ब्रज रस बरसे दजजग्ञनि बे जा र ज्ञानी अबिन जानें ये दोनों विरोधी शब्द हैं अगर
बिन जाने है तो फिर ज्ञानी नहीं है और अगर ज्ञानी है तो बिन जाने क्यों कहा अरे
दोयु तो होगा या तो ज्ञानी होगा कोई व्यक्ति या तो अज्ञानी होगा दोयु तो होता है
प्रकाश अंधकार सुख दुख ज्ञान अज्ञान अच्छा बुरा जीवन मृत्यु सर्वत्रद्वंद है भरमाय
कहता है अनजाने भी कहता है तो फिर इसका मतलब वो ज्ञानी नहीं होगा उससे पूछना चाहिए
कि आपने ऐसा क्यों लिखा वास्तव में ज्ञानी शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं इसी
प्रकार भक्त के बहुत से अर्थ होते हैं धर्मात्मा के बहुत से अर्थ होते हैं वेदों
में भी शास्त्रों में भी पुराणों में भी अब देखो आत्मा जीवात्मा के लिए भी
प्रयुक्त होता है परमात्मा के लिए भी होता है वेदों में तो भरा पड़ा है परमात्मा
के लिए आत्मा शब्द आत्मा वारे दृष्टव्या ये आत्म दरसी है आत्मा को देखने वाला है
आत्म ज्ञानी है आत्मा को जानने वाला अब इस आत्मा को जानने वाला या आत्मा का दर्शी
दोनों हो सकता है जीवात्मा को जानने वाला परमात्मा को जानने वाला जीवात्मा का
साक्षात करने वाला परमात्मा का करने वाला कितना बड़ा अंतर है और फिर 1 सब्जेक्ट का
ज्ञान होता है उसको लोग कहते हैं बहुत बड़े गवैया है लेकिन 1 तार खराब हो गया घर
का फ्यूज हो गया तो जोड़ नहीं सके अंधेरे में बैठे हैं अरे भाई आपको तो भारत रत
में मिला है अरे भाई तो मैं गवैया हूँ उसमे मिला है बिजली का तो हमने कभी सोचा भी
नहीं देखा भी नहीं हजारों सब्जेक्ट हैं 11 सब्जेक्ट का ज्ञान और उससे बड़ा ज्ञानी
फिर उससे बड़ा ज्ञानी फिर उससे बड़ा ज्ञानी सभी ज्ञानी कहलाते 1 करोड़ वाला भी पैसे
वाला 10 करोड़ वाला भी पैसे वाला 10 अरब वाला भी पैसे वाला अरे देखो हमारे गाँव में
पंचायत होती है हर जगह उसमें 1 मंत्री होता है तो लोग पूछते हैं आप क्या करते हैं
मंत्री हैं अब मंत्री तो कहा लेकिन वो घबराया ये सेंट्रल का मंत्री तो नहीं है
कहीं ये प्रविंशल मंत्री तो नहीं है कहीं तो कहा नहीं है गाँव के पंचायत के मंत्री
हैं तो शब्द के अनेक अर्थ होते हैं लेकिन प्रमुख 3 शब्द अर्थ विदाई है है ज्ञानी
शब्द 1 होता है थ्योरिटिकल ज्ञान शाब्दिक ज्ञानी कहते हैं उसको जैसे हम लोग हैं
लेक्चरर नो है शब्दज्ञान है भी कहते हैं अरे बडे ज्ञानी हैं वेद के ज्ञानी हैं
गीता के ज्ञानी हैं और 1 होता है प्रैक्टिकल आत्म ज्ञानी आत्मा मा ने जीव तमाय बड़ी
पोस्ट है आत्म ज्ञानी ये संसार को अपने से प्रत्यक मानता है रियलाइज करता है खाली
शब्दों में नहीं प्रैक्टिकल लेकिन माया इसकी रहती है माया नहीं जाती है अनंत
जन्मों के संचित कर्म भी रहते हैं क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञानी नहीं ये जीव ज्ञानी है
आत्मज्ञानी इसको भी सब जगह ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञानी कहा जाता है और 1 होता है
ब्रह्म ज्ञानी तो जो साधना से ज्ञानी होता है ये शब्द ज्ञानी और आत्म ज्ञानी होता
है अपने परिश्रम से वो भी अनेक जन्मों के परिश्रम से और ये देखो अनंत जन्म बीत गए
हम लोगों के अनंत संत मिले होंगे अनंत बार भगवान के अवतार देखे होंगे अनंत बार
स्वयं शास्त्र वेद पढ़ा होगा लेकिन आत्मज्ञानी नहीं बने अभी तक ब्रह्म ज्ञानी की
बात तो दूर है आत्मज्ञानी जो हो जाता है उसका संसार में अटैचमेंट नहीं होता वो हंस
प्रवृत्ति का होता है बड़ी बड़ी चीजों में आ शक्ती होती है उसकी साधारण में नहीं
होती 2 शब्दज्ञानी तो कुछ काम का नहीं वो तो सब दोषों से युक्त है और आत्मज्ञानी
बहुत कुछ अंश में अविद्या से परे रहता है कभी कभी पतन होता है इन दोनों का पतन
होता रहता है लेकिन ब्रह्मज्ञानी का पतन नहीं होता इसलिए कि ब्रह्मज्ञान होने पर
माया चली जाती है सदा को और ये ब्रह्मज्ञान परिश्रम से नहीं होता ये भगवान की कृपा
से होता है भगवान जिस पर कृपा करते हैं और ये कृपा तब होती है जब कोई भक्ति करता
है यानि प्रपन्न होता है अपना अहंकार छोड़ देता है और कम्पलीट सरेंडर करता है उस पर
कृपा होती है तब उसको ब्रह्म ज्ञान होता है तो उसकी माया भाग जाती है सदा को तो
ब्रह्मज्ञानी को बिनु जाने नहीं कह सकते ये शब्दज्ञानी और आत्मज्ञानी इन दोनों को
हम कह सकते हैं बिनु जाने भर माय क्योंकि माया उसके ऊपर हावी हैं अनंत जन्मों के
पाप पूण्य, संचित कर्म वाले भी हैं इसलिए वो वर्तमान में उसका पतन होता रहता है तो
कभी कभी होता है तो इसलिए ये आत्मज्ञानी और शब्दज्ञानी के लिए कहा गया है ज्ञानी
बिनु जानें यानि ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त किया इसलिए वो माया के अधीन हैं इसलिए
भर माय ब्रज रस बरसी रज गज ज्ञानी बिहजारी भरवा हारी अlाटीमी ल गे ह कर हार निंदा
लिपि सखीना जल पट लिपटरहोसोईभाय cरahेdaसेहजयु हू हे राधे पट हो सोई हाय रखे चल चल
पट पट रहो कोई हे
